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आमबाला 
आमबाला जकरा हिन्दी मे कहैछ “ats की गोरी”! 
हमरा फिलिम में मेटली 
गाम में नहि | 
आब त' बाजू, की सूति, की पालि, की हंसुछी, की इ सकस 
की बुलाकी, की कारा, की छारा 
नगरीय प्रदेशे मे भेटत 


ब्रह्मबाबांक धाम मे नहि | 
A 
छायानाद्‌ युगक गाम 


कोनो पहाड़ी बिह्वारस्थलीय गाछतमूह पर रहछ होयत 
जाहि गाछ सभक पाँखि जनमि गेल 
कोनो हँकल डाइनक आँखि रमि de | 
A 
आ” प्रयोगवादक गाम ? 
कतहु विश्प आत्माक छोक मे हुअए । किनसाइत ओतय 
अपनहि अपन अपन कविता प्रढि पढि 
सुरासरोबर में 
मूड डोलबेत gre बकपंचायत | 
A 
आए किछु नवका ल्द्यहीन अनाम गामक नगर कबिता ? 
है त॑ अक्रविता अछि 
बिक्षिनक नाम, की मीताक नाम 
प्रीत्तिनक नाम, की नाराबाजीक पछीताक नाम 


आजुक कविता | 


| 





+ 
की अबूझ कव्पवृक्ष पपीताक नामे 


की नगर । की गाम 
नवीनताक लेल गहने नवीनताक off | 
भोतिआयछ आयातित डिस्कोटाइप आधुनिकताक बाँ हि” 
A ~ 
येह सभ सोचेत dida एक दिवस; « 


ग्रामुबालाक तलास मे नगर तजि 
अवछट्ँ अपन गाम | आ? कि 
अपनेहि अपनहि एकसरे मिशीन भऽ गेलहुँ 


पारदर्शी भ” de सोभाक नूँआ | से राडारक 
दूरबीन भ' गेल्हुँ 
तार तार ate भ? गेल नूआक आर पार 
फाटळ पेओन a ase चेफड़ी के काछि काछि 
साफ सुझा Wes छल सुखायल गाछक पीयर pace 
खोघछ तोघछ माँसु-ताँसु”'”"'आँठी-ताँडी “1 ळ्सा-तस्सा 
— एतय) एहिं नग्न स्टेडियम ल्मा | 
कोनो रोक नहि | ढाठ नहि। मेलाक ais नहि 77४ 
A 
मुदा ay ! 
ए.हि cam कारवाँ | कारी चश्मा है देखबाक लेल 
पाषाणपद्धतिबद्ध दृष्टि चाही | हमर तरल नयन नहि 
हमरा त? ae पर साफ साफ gate चिनमारि नजरि पड़छी 
बिना ear तरुआरि नजरि पड़छी 
आदमक खण्डहरि मे दनमनायछ,मानिकथम्ह धयने 
नजरि पड़ली सह-सह करेत मात्रा विश्वरूपा | 
ओ ज॑ थूकि देथि a’ बहि जयतीह 
घनवती फेसनक फेसून अनेको अछकस्तूपा 
नखरजनी | मानभंजनी | कुछगंनी 


| | आजुक कबिता 





a पतरकी कारतत होटछकात Cp परं 
alega प्छाष्टिक-वाष्टा | रंगरौगन चढ्छ 
कागतक माला 


एतय नहि Rea कतहु 


नगर बाबू लोकनिक नीछगत्तावछा उपन्यास सभ में 
भेटत FAS FAS | 
हम एतय खु(चनतन 23, अपती काँटसन age, 


खूरसन फाटछ, ASE देल | 


मुदा ata कहे छी 


ale में एकोरती नखराक बिख नहि रहय | 
बॉब जकाँ केशों देखल । जे ब्यूटी-पारलक मे 
ale नौआ द्वारा नहि कतरछ छल 
मलेरिया, टाइफाइड आकि ममरखा द्वारा 
कतरि देछ गेल छल 
agua सँ बीछल सालक कबाड़ी-काउन्टर सन | एकटा 


€ 
आदम तन | कलप उड्छ दपन 


ga सँ सड्छ बिछाओनक पेओन पर das 


सिथिछा शेछीक काँटक गाछ | आ” 
तछाकग्रस्त माया जकाँ 


नाम शुलबदन 


हे यौ । हमरा त? गामक काया नहि Sus 


मानवकी काया जकाँ | 


A 
जीत सभ पर उगल पीपर 
फाट सँ बहराइत ma 
मारि पर पड़ल चिदहका 
परिया में लेपठाइल बाध 
मलकिनीक आँगन मे देह dig da 
EIS 


आँजुक कविता | 


॥ 


“aida टगहनेत 
-“प्याइ5””“स्याइदड 














+ 
ger तोड़ेत गाय 
अपने गोबर मे गोंतल fasta faria 
` मुँत चटेत बकरीं 


अपने जीहक पाजु करेत महींस 
- (आह! ag वेर बरखा नहि de!) 
हुँसाऽ....हुँआऽऽऽ 
नदिया की ata अछि ? 
राति भे गेछ "" 
आब कुं डली जकाँ उठत खेत A 
जिम्मरक फुनगी पर | लंक लेत गिरगिट 
बाजत टिकटिकिया 
घुसुकि आयत कुकुर 
चूदिहिक मूह छा | ऐठ gee क 
आत्रि गेछी म्वा 
किछु ने किछु करबे करत भूज-भाज 
राखने करत लोक लाज 
पखारत अछमुनियाँक बाटी” 
खेलायत भगता | देत गारि | मारत चाटी "”” 
सभटा सहती माय 
ग्रामवाछा | वयः सन्धिए पर भख रि गेली, हाय || 
A 
ग्रास में ्रामवाछा कतय ? 
रोगिनी आ कि माया 
रस्ता-येड़ा, बहरी-बसबाड़ि मे | के सोझरबेत अछि 
सन्बन्ध | सम अपना अपना में अं 
alas ओहार उठबेत 
हारक अकाछगुद्दा ये बहरा Aaa | चछ भन्नेत 


‘ ] 


| आलुक कबिता 





ह| 


कीढ़ा आ dig जकाँ फुदकेत | जेरक जेर 
warn बाद दोसर शिशु” 
तौला सन पेट | ओइध सन टॉग 
गर्दाइल बॅलसन कप्पार 
जनमेंते Baa राब | जेना 
सोइरिए मे द? देल de हुआए जुलाब | 
फाटल बोरिया सं ada साषूत दाना 
ES USS ए 555 
aa हरमुनियाँ | फाटल भाथी | Fax गान asia 
Rate निर्काल जाइछ घाट पर 
कदम तर । घाट पर 
लटकौने ट्रांजिस्टर । eft आ! रंगीन गंजी 
चमेली आ' ताड़ी qem गेछ 
ate सहका dE — 
झरी तोर mta agr प्यारा |” 
5 
बुदा हमर ई गाम त ओइन रंगीत चित्र नहि अछि | 
आ! कि धोखा ÀS 
हमर है गामे नहि अछि मित्र ! नहि अछि? 


—joy— 


आजुक कविता | [A 














जीवकान्त 





॥ आत्मभक्षी 


अपन नाम माटिपर छिखि as 
ओकेर परिक्रमा चलेत अछि 
अहनि 

अहंकारक रत्न-जटित प्रतिमा के 
दिन-राति que जाइत अछि 
सभसँ वरेण्य आ ei पूजनीय 
आइ अपने स्वरूप अछि 


पोखरिक कछेरमे ठेहुन मोड्ने ठाढ़ 
पानिक दर्पणमे 
अपने स्वरूप के मुग्ध भऽ निहारेत oo 
आजीवन अपने सौंदयक महिमामे 
गीत गबेत लोक 
सगरो संसारमे अछि 
लोक अपनाकं खयबामे लागल अछि 
भइकारक यमदंष्ट्रा मे 
कसाकस केऽ efe होक 
वृत्त अछि 
ओ अपना के ps” 
अपने ater 
कचकचा कऽ 
fam we अछि 
समस्त संसार आइ नष्ट होयत्रापर' कृत अछि 
x 


al 


[ sts कविता 





जी भीतर मे एक गोट आकार-रहित 
पाथरक खण्ड अछि 
ओकरा अर्थ देबा लेल 
थोड़ेक हमहूँ परिश्रम कयल अछि 
जेना फुसंति में छेनी-हथौड़ी सँ 
ओकरा ठोक-ठाक कयछ अछि 
बेसी काल एहि पाथरक खण्ड पर 
a लोकनि अपना मोन के 
अपना छेनीसँ अंकित करेत eee अछि 
मुदा, से बात अहँ लोकनिक 
बड़ थोड़ मोन होयत 
काछ हमरासँ आ अहाँसँ कनेक Te अछि 
ओकरा हमरा लोकनि अपन जुत्ता तरमे 
दाब$ चाहैत छी 
मुदा, ओ हमरा लोकनिक जुत्ताक ` 
मोजर नहि Ro 
कदाचित्‌ ओकरा हाथक छेनी बेसी 
बार छेक | | 
हमरा भीतरक पाथरक खण्ड 
छेनीसँ सदा खोधल जाइछ 
कोनो आकार देवाक बेगरता 
सदिखन लागल रहैछ | 
मुदा पाथरक खण्ड 
अन्तिम SIT आकार पयब्रा लेह 
ब्यप्र बड़ थोड़ होइत अछि | 


आजुक कबिता ] 





E! पी० Berg आ माहिती oto पी» वेलि 












शुरू करब काज 
कीतिनारायण मिश्र ata मालक aga दाम ६ 
८ | भिनसर भ' गेल अछि आ तेयार वस्तुपर सक्कत होइत सरकारी लगाम 
मिनसर भ! गेछ अछि हैत हमर चिन्ताक कारण 
देबुलपर राखल अछि चाइ आ अखबार अपन त्रिशंकु अस्तित्व के बिसरि 
` आओर दिन जकाँ आइयो बड़ी काल से भरि दिन करत रहव कौटिल्य संभाषण । 
कौआ कठफोड़बा माल आ कूकुर | मिनतर भ' गेल अछि आ ओहिना आजुक दिन बीते जाएत 
केने अछि दिशा के निनादित a 
आइयो सूयक लालिमा 
ate कं नहि चीरि सकल 


आ छाले भ? Re सौंसे ace घुऔँद एह अन्ध गुफा मे 





whe अन्ध गुफा में 





















नासन केर खनखनाशन 
गह-स्वामिनी केर गरमाएब बहिछ सुरङ्ग सँ भ! कें 
भ? गेछ अछि आरम्भ छी दोसर सुरङ्ग बढ्राएछ छेक 
बजर? लागल अछि कल पर डोक दोसर सँ Aare 
भर! लागल अछि aa! उक्षाभिक सुरङ्गबला एहि गुफा कर 
मधुमेदियासभ शुरू क? देने अछि qua .. प्रत्येक सुरङ्ग पर Fas छेक 
ओहिना सभ बात विद्युतजिह ataa वजदन्त बिडाछाक्ष 
स्थिर, घट्नारहित, नियमित आ ख्बॉभाविक अछि ओ दवाड़ि रहर अछि 
अखबारक पन्ना में आइयो अछि आ हम पड़ा रहर छो 
हरवा) अगचालन) बलरकार, साम्थदायिक भिड्सत-वर्वेतान उतर सँ दक्षिण 
| नदी सं पहाड़ 
ओहिना किछु कालक नाद wage सं ग्रह-उपग्रह चरि 
इम भ' जाएब बहार सभतरि ufa भ? we अछि ओकर ficas 





सङ्कक भीड़ देखि लगाए जनउँख्या Tee अन्दाज सभतिर प्रक्षेपित भ' रहेछ अछि ओकर यंत्र व्यूह 







& | [ आझुक कबिता आजुक कबिता | 


॥ 






































. 


कहियो नहि qo बला मूछौं 

छीन? रेल हमर अंतिम सांस 

arg अछि ओकर मुत्युदूत 

छेकने सभ बाट 

इम कहिया सं दृ MZ RAF मध्य 
लौह-बिण्ड जकाँ गलि ve छी 
ओकर विवेकशूत्य संकेत पर 
बिविध रूपाकार मे दरि रहल छी | 


Ú 


रमानन्द रेणु रेणु 


आजुक स्थिति मे 

हमरा सभ 

सोनाक पिंजरा मे बन्न रहैत छी 
an आँखि मुनि 

दून्‌ कान मे आंगुर as क$ 
अनेरे चिचियाइत रहैत छी 


गौँआँ सभ 
५ 
बुभत अछि बताइ 
.आ afer लेत अछि 
घर आ घराड़ी 


अनगींआँ सम 
छीनि छेत अछि que ma 


आ हमरा सभ 
चिचियाइत रहैत छी 
आ सपनाक fia मे 
बन्न रहैत छी । 





ro 


भाइ 
vm पाँती b 

हम लिखि नहि्षकछहूँ | ` | 
जिनगीक बारपर 

हमर अरी बाहर भ गेल कछ 


शब्दक जालमे फंसछ 

दम छहरिक प्रतिक्षा करत छी 
मानव सें नहि 

प्रत्युत मानवीयता स॑ डेराइत छी 
पछिछा बेर 

ई हमरा विमित तरहें सछारने छल 
आ अपन गमे अंक मे 

इमरा जिनगीक रस चटौने छछ 


किन्तु समय साक्षी आछि 

इमर अस्तिव 

एकटा लढ़ो सं de-dias अछि 

स्तरक बात oh 

महा हम की जानब : Rs: 
ary विरोघाभासे मे 

जीनाक आदति पाइ गेल अछि 


घरतीक स्वर्णिम स्वप्न सं 
अपना कं फराक राखि 
हम एकटा दुनिया ama छँ 













मोल इमारि on 
भा अपना सं हारि धाक छक 
एसेक पे नाम बाट 
तय कयछाक पश्चात्‌ 
हम मात्र अधद्वीनताक राज पौरूदुँ अछि 
BS आ मात्र येह अधेहीन जिनगी 
४ जीत्राक हेतु इम निकश छी 
जीबतक रक्तहीनता 
शूत्यता 
आ पाप-बोधक दस्तावेज 
इमर रचना अछि 




























शब्दक स्तूप 
आ बिचारक धमनी 
आइ वास्तविक छेक 
a 

चेतनाक प्रतिफछ 
प्रतीति छेक 

जीवन सात्र धोखा छेक 

आवाजक घेर मे 

बस एकेटा छवि छेक 





जीबन साँझ बनि गेल 
हाथ किछु लागल नहि 
तेयो इम चलेत छी 
स्थं के धोखा देत 
इम आगां aga छो ई 

आजुक कविता |] 


mg का ae le we; 
किक के ७ 
बिक्ला fe 
किन्तु आश्ञा के जोगौने 
जिबेत a 
सेहो एकटा da धोखा छेक 
जीवनक अथ 
आइ समग्र रूपे चुकि गेछ छेक 
यथार्थ कें 
ओकर सम्पूण अथहीनताक संग 
ग्रहण करन 
हमर बिवशता अछि 
सामभ्य में निहित 
मात्र येहटा सत्य अछि 


[ आजुक कविता 











एक जड़ता 
जे मन प्राण आ चेतनपर 
पसरछ ज रहछ अछि 7 

महाशूत्यक्र विस्तार 

निधुनन अन्धकार 

नहि कोनो ओर-छोर पाराबार 
WS समूद्रक महावक्ष पर रिमटिमाइत 

एकटा अर्निपिण्ड 
उत्ताल तरंगक बीच dana 
एकटा बीर योद्धामत्स 

भपट्टा मारेत अनेकानेक बोआर 

सधुमाछी जकां छुधकल-टंगरा पोठी इचना 

तेयो, 

तेयो विजयोछासक स्मित हास अछि quiz 

घानक छाबा जकां जल-तरंग qu सेकत dem पर, 
इजोरिथाक चटाइ पर ! 

एकटा मोनक बितान-- 
शांत free राति 

सुगन्धक बणुन बटेत घर-घर 

STIS ata आ 
कोनो घर त बहुराइत चिल्कारक ममभेदी स्वर 

elle आतनाद 

गोछीक आवाज! बम-विस्फो:ट 

थाना पुिस कचहरीक तमाशा 

























आजुक कविता ] 










कि Sn 











खेल खतम 
व्यवध्या द्वारा अभियुक्तक तछाशीक आश्वासन 
aa | 
तेयो लोक अछि सूतल निसमेर बा गबंदी मारने 
कोनो गाँडीबधारीक प्रतीक्षा में 
कोनो भगत सिंह हे 
कोनो आजादक प्रतीक्षा में ! 
एकता महायशक बिज्ञापन — 
देशपर युद्धक सम्भावना 
आकाश मे मड़राइत झुण्डक झुण्ड fita. 
आणविक शक्ति परीक्षणक समारोह 
~ an Ay 
ag युद्धक आगि में पजरत E देश 
पार्खडी नेता लोकनिक हाथ में गुमराह 
दिग्भ्रमित युबा-शक्ति 
सम्पूण आन्दोलन के समासत करबाक उपक्तम 
प्रतिक्रियाबादीक ताम-भाम 
ज्रमचा-सम्मेलन) पराजित-पराभूत 
जयसम्दक राजनीतिक षड्यन्त्र अन्हरजाछी 
महारथी महायोद्धा मन्त्र faz 


am 
| नेयो होमक छु आ सं छोक नहि भ सकल 
भछि aE 
गाम एनो पजरि रहर अछि 
geal एखनो सुनगि TES अछि 
शहर एखनों elt रहल अछि 


“ot 
— 404 








[ आलुक E 
आजुक कविता | 


है इमर समानधर्मा ! समाप्तप्राय अछि 
संतीस बपक कारी-स्याइ राति कुहेस 
फाटि गेल अछि भिनसुरका लाल प्रकाश मे É भ de अछि as 
जे राजनीतिश अछि पाखण्डी, चोर 
की राजनीति, जनतंत्र, समाजवाद आओर न्यायक पाखंट 
` नहि टिकि सकेछ आन भाओर दुर्दान्त अछि मनुकलक यातना 
“टाइगर ब्रान्ड? खोल भ' que अछि उधार 
अपन स्थिति-बोध से अपस्यांत 
भाषण पर भाषण द? age सियार नहिं भ! सकेछ सफर 
आब्र आओर बेसी दिन 


आयातित दर्शन किंवा प्राचीन परमराक वेशिष्य्य पूर्वज द्वारा 
कौनल गेल उधार 
हाथी, घोड़ा आओर कित्ताक कित्ता खेत-सामन्तवादी अवशेषक 
आब नहिं रहि te अछि कोनो अर्थ--नग्न यथार्थक समक्ष | 
शोषक अछि थोड़ 
आओर बहुसंख्यक जनता भ? गेल अछि आइवासन 
आओर भाइुकताक शिकार जाबी eme ate set 
काटि रहल चक्कर सरकारी डिरकारी पर मेहक चारू कात 
आओर एइ सभ समस्याक qui अछि गरीबी 
बुँदा नहि छेक तकर ककरो परबाहि राजनीतिज्ञ के त? कियो नहि 
स्वाथ सिद्धिक अतिरिक्त 
नेता अफसर पुलिस आओर जनता-सभके सभ अछि em 
भरबा मे अपन खाघि | queer के चौमहुळा बनयबा मे 
नहि छेक ककरो गरीबी इटयबाक चिन्ता तत्काल 
dare यथास्थितिबाद ! नदि छौक 
ककरो पास कोनो उद्द स्य समरति जलन कि ई अछि सर्वबिदित — 
सम्प्रष्य 








१८ 





E 
जै छोट पूँजी के ननायळःजा रहर छ क देश मै पे 
सर्वद्वाराक काटल जा WE छ क पेट दिने-देखार 


आओर एहि अने तिक पू जी-विस्तारक व्यापार मे शामिछ अछि 


मंत्री आओर पुलिस आओर सम्पूण शासन-तंत्र 
आइ छोक व्यक्ति से वोट बनि के रहि गेल अछि 
कि नहि रहि गेल छक 
सर्वसाधारणक पास कोनो अधिकार संविधान बनल अछि "फास? 
कि नहि रहलेक ata आत्मा नामक वस्तु ककरो पास 
ाष्ट्रीयकरणके छदि युग मे 
अथह्ीनता आओर कायरता आओर भावुकता 
बनि गेल छेक छोकक आचरण मिथ्याडम्बर 
भ? गेल छेक आदश आओर अवसश्वाद आध्यात्मिकताक पर्याय 
अनिश्चय आओर असुरक्षाक केसर सँ रून सम्पूण देश 
क्‌? रहल अछि यात्रा हिमालय सँ कन्याकुमारी धरि 
रोटी सँ जनक्रान्ति धरि 
गाम सँ पार्लियामेंट धरि 
कविता से एटम ate arse अपन अपने 
Su कं उने चरू जा रहर अछि छोक 
क्रान्तिक नारा छगबेत अन्यायक विबद्ध 
सरकारक fee 


बतमान व्यवस्था ,आओर ag आ जीवन पद्धतिक विरुद्ध 


प्राचीक छाछ किरिन मे-- 

afg we अछि अतंख्य-असंख्य नर-मुण्ड मुट्ठी तनने कि आब 
बन्द करबाक अछि जप-जयकार साहित्य लेखन 

ama करबाक अछि प्रबंचनाक नाटक सम्बादक परिपाटी 


[क कश्वाक अछि जनताक मोइ-भंग=दे हमर कण” दे मर | 


tot 
घ०३--- 


] ! आजुक कबिता 





das चन्द्र भा “विनोद 


मेडमक नाम एकटा अपील 


आइ 

एक बेर फर आयछ छी 

दिल्लीक दरबार मे मैडम 

ओईहि बेर असगरे आयल छलाह 
बिद्यापति ठाकुर 

एहि बेर बहुत रास 

बहुत रास अनने छी हीरा-जवाइरात 
सीताराम कह मेडम 

हमर कोन गतात 

हमरा ठामक्र लोक तऽ एनो 
बुताते लेछ fare जाइ छे 

रौद मे Gat बदला 

तितछ जाइ छे | 


इभ बाध्य भऽ कऽ आथरू छी मैडम 
ओहि बेर राजाक Gare रहे 


wfe बेर प्रजाक dale छे 
अहीं विचार करू 
हमरा की भेटल 


बाट कें पपनी सं aaa 
बधक बघ das 
ata सं तिरंगा सठौने 


आजुक कविता | 

















[रायकर `` 
+ 


कुरि we छी 
अहाँक एहि राज मे 
तेना Sia छी 


जेना मरि रहर छी. 
1९ 


अहाँक प्रत्येक सिपदसालार 

झूठ बजेत छथि मेडम 

अहाँ जुनि बाजन 

झाम्तिक दादी at 

अहाँ नहि झूठ बाजब 

जाहि घरक मुखिया फुसियाह होइछ 
से घर निश्चयतः खकसियाह होइछ 
के नहि जनेत अछि अहाँ कं 

है राजीबक माथ 

दर्दक लय पर चलेत जीवनक 

नहि Stars प्रतिपाय | 


हमरा छोकनि सिनेही लोक छी मेडम 
सिनेहे fada छी 

सिने बरतेत छी 

चान उपजाबे छी 

ताराक खेती करे छी. 

हमरा खाली हाथ जुनि घुराउ 
अन्यथा रहि जायब 

दिवस रानीक नाकसक नूआ 

wat ब्राड 

इम अपन भाषा मंगेत छी 





| 


कोनो चान नहि 
अपन eua चाहैत छी 
कोनो सम्मान नहि | u 


बिनती सं बन्दुक धरिक यात्रा पर 
जुनि करू बाध्य Rea 

हमर जनकक देश थिक 

FAS एखनो प्रत्येक वालाक 
मोन-प्राण मे बास करेत छथि जानकी 
एसनहु HAS युवक मे मेरताह महेश 
हमर थिक मंडन मिश्रक देश 

सुनने हेने SÉ काता आ खंडा 

अनेरे ठाढ़ केने छी बितंडा 

भऽ सकेए, नहियों सुनने az 

कोन बेंगरता अछि 

बालक ब्रात सं फुरसति होयत 

तखन ने काजक बात सुने 

ओना अहाँ जे आपना कान सँ 

नहि aaa fat 

सत्ते बढ़ qem करे छिए | 


हमर एहि बिनती 
एहि संधि प्रस्ताव के 
नहि ठोकराउ मेडम 
हमर एहि सौम्य रूपक 
प्रलरता नहि अनठाउ 


. इमरा देह परक गुदी 


२० | | आजुक कविता 
आशक कबिता | [ २१ 





आ ठोर परक गीत 
क्यो नहिं छीनि सकेत अछि 


अहाँ सं पहिनो 
आर बहुत कोक प्रतापी भेल अछि | 


जहिया कहियो ककरो 

गाम मे खोखी मेले 

बुढियाक माथ चनकि जाइ छले 

मेना ककरो दुखित पड़े छरे 

पराभव ओकरा भऽ जाइ छरे 

एकेटा रंगमे भरि गाम 

भऽ जाइत छरे कु डाबोर 

रोगक कारण थीक बुढ़िया 

सब उपाधिकर कारण थीक É डाइन | 
बाट के सध्यःस्माता पत्नी जकाँ 

आ फि मन्दिरक सीढ़ी sat देखेत लोक 
प्रत्येक दिबड़ा भीड़ कें ams पीड़ी 
बूमि पुजेत छोक 

पीकरक बात जकाँ हरइराइत,. 

आ केराक भाछरि ant कैंपेत होक 

लोक के अनडा कऽ fica होक 

अनका केहुनियां कऽ आगा बढ़ेत लोक 
सगर गाम बुढ़िया से डेराइत US 
एहि गामक आदि शक्ति धीक  बुढ़िया | 
$ बुढिया गाळ इंकेए 
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[ आज्ुक É 


आज़ुक कबिता ] [ २३ 


ई बढ़िया काज करेए 1 


हाथ पर हाथ AS FS fada ae yes | 
बिपति भोगी efe गामक्र लोक । 
altas बिनु मरेत गेल 
मंत्र पर ada गेल 
एहिना राइ कें Tad 
आ पवत कें राइ करेत रहत 
आइ ओकरा डाइन 
काल्हि ओकरा FSS कहैत रहत 
एहि गामक धनीक सभक मादे 
जिन्नक खिस्सा पसरछ छेक 
aa बड़की पोखरि कें खुनौने अछि da 
मनुखक्क भसमाहि शक्ति के 
asad लोक 
डाइनक बल पर 
जीवनके सपठियबेत लोक | 
नहि जानि कहिया धरि 
एहि गामक रहते ई हाल 
नहिं जानि कहिया घरि 
विवेक बाबू रहता कंगाल 
E फेर ककरो खोंखी उठले 
फर लोक बुढ़ियाक 
फक्क उकठकौते 
अज्ञानक उबरा में 
माउग-पुरुष MESMA | 














LOC Bees, 


rea सोभ 


RY 


हाल समाचार 


वेदिक नदी आ परीकथाक पहाड़ी ang Fee 

प तीस बर्षक विषम दूरी मे पसरछ गाम हमर 

कुमारि सपना सं अधिक रहस्यपूण, आ 

बंगोपसागरक लहरि सं अधिक erga 

वस्तु आं स्थितिक समिश्रण सं गुरि we अछि आ 

व्यक्ति आ स्थितिक बीच तालमेल स्थापित करेत-करेत 
हम किंकतव्यविमूढु de 

आत्मीय कह! जोगर संबोधन के भिड्या we छी | 


सभ किछु त ditas छेः 
maa faye आबादी मे ; 
कोनो ने कोनो घर मे प्रत्येक राति भोज होइते छै आ 


हमरा सन कदन्न भोजी के पकवानक सुगंध छगिते ळे 


ह्तोत्रस्नावछी या मालिकक द्रचज्जा मे 

अन्योन्याश्रय सम्बन्ध enfia HUB जाइत ठक, आ 
दूर्‌ -कोढ़ि के अथवछक बियद्ध dama कएछ जाइत छे, 
mas मुखिया लोक के लगातार fada होएनाक 
उपदेश देत-देस थकेत नहि अछि `" 


जड़काला मे बोरसि À quero जाइए अतीत आ 
भविष्य नकछी दांत पिसेत 


¢ mI a 
प्लास्टिक हाथ aaa निभयताक संगीत के बरभेत रहैए, एम्हर 


हमरा छोकनि अपना रचनात्मक मूल्य के 
बेली सं बेली दानपर बेचबाक atuar मे 


] 


~र 


प्रतिदिन निळज्जताक सीमाधरि 

ब्यापारी संघ सं अपील करेत छी । $ कोनो 
अनर बात Dat नहि. कएुछ 

युग सौदेबाजीक थिके - से 

रचनात्मक मूल्यक दो) चाहे इमानक आ 
हमर गाम आ गामक लोक एखन 
सौदेबाजी मे मगन अछि | 


सन्त, गाम मे अखन त? 
सभ कीछु Adam छे | 
22 


हमर एकटा गाम रहए 


इमर एकटा गाम रहय 
गामक कळेर मे बहत रहै एकरा सदानीरा 

जल बड़े शीतल आ सुस्वादु रहे | मुदा, आब ओ 
सदानीरा सुखा गेछ छे 

छहोछित्त भ? दारि फाटि गेल छे। भो 

हमर माय छलि | 


हमर एकटा गाम रहय 

गाम के छाड्ने रहै बड़कीटा बरक गाछ 

ओकर छाहरि मे कतेको ने जेठक दुपहरिया बितौने रही 
3 o 

भाव ओ गाछ ठुट्ठ भ? गेल छ 

कौआ नहि कुचरे छे 

कोइछी नहि कुहके छे | ओ 

हमर बाप रहशि | 


आजे कविता | 
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हमर एकटा गाम रहय 

गाम कें चारूभर सं वेने हरियर कनोर बाध-बोन पर 
à १ 

wad रहे बटगमनी "मलार ` बरहमासा । मुदा) 

आब at we भ? गेछ छे 

ओहिडाम धूरा उड्आइत छे | ath 

हमर भाय-बहिन रहय | 


हमर एकटा गाम रहय 
गानक एक कात में छगौने रही एकटा फुलबाड़ी A 
एक कोन में रोपने रही 
रजनी गंधाक एकटा भाइ 
ओकर गन्ह में कतेकों दिन श्ररि 
मातल रही | मदहोश रही । मुदा, आब ओ. 
रजनीगंधा मौला de छे । ओकरा सं 
सुगंधित बसात नहि निःसत होइ छ | ओ 
हमर पत्नी रहथि | 
एकटा सुलायछ सदानीरा : माय 


एकटा Bis बरक गाछ : पिता 

परपद्ठ de बाध --बोन : भाय-बहिन 
एकटा मौछायछ रजनीगंधा : पत्नी 
पारा घोखरल अवना मे aaa 

मत्तरिटा अपरिचित प्रतिबिम्ब मै परिचित 
एकटा हम ! आ, 

हमर तरबातर धरती 

तरहत्थी पर अटकल आकाश 

छाती पर दौड़ेत ट्रॉम “ 


] [ ages कविता 
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4 


ol) हा लल [प्रकाश 
जाबीक बिरोध मे 


आओ आदमी जे कलम से दिशा के 

अनुप्राणित करेत छल 
ओकर पत्नीक बलात्कार भ? गेलेक 
ओ आदमी जे आंकड़ा आ हिसाबक RA चालिके 
परखि लेत छछ | ओ सढ़कक कातमे लवारिस 
लदास भ गेलेक | ओ युवा जे कक्ताक दुनियां सं 
मिकलि | अपन सपनाक संसार Ba छल 
संद-शहीद भ? गेल | ओ आदमी जे अपनेक 
दहिना-बामा हाथ | कवच कुण्डल शिरस्त्राण छछ 
बागी गुरू द्रोण के हेरि we अछि | 


wie महान देशक संविधान पर 
कुण्डली मारि | जखन सं बेसल अछि 
प्राइमरी स्कूलक मास्टर | समग्र 
जनकल्याणी घारा-उपधारा गोंत गंध 
गंगाजल बनि गेल अछि 


एहि प्रचंड वेतरणी में | माय धरिक ऑल 
सरकारी आश्वासन जकां बाम बीरान बनल अछि 
एहि ate बीरान मे के अछि पीड़ित 

के अछि पीड़क । के अछि पीड़ाक साक्षी ! 
इतिहासक spa गली सँ छ' क? | वतमानक 
ढुन्द्रेचनुषी रोशनी मे हमर कवि लगातार 

बतद्दा मादेन जका बौआ। रछ अछि : 


आजुक कबिता | 
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किन्तु हमर fe शान्ति प्रिय 
ऐतिहासिक न्याय व्यवस्था मे । कत्तहु 
कोनो तरहक चर्चा अपेक्षित नहि da 
कविक़ दब्दाबली | छवारिश कूकुरक É 
चतुर्दिक भुकेत अछि | मुकत किएक ? 
अहाँ कहैत छी मुदा | मुदा अहाँ जानी 
विशवास मानी महामहिम । आओ आदि कबिक कग्या 
कबिता कामिनी | हजार बेर बलत्कृता होइतो 
gam पराग पर विलसित सरस्वती अछि ! 
O 


E 


बयान 
माननीय न्यायमूर्ति q 
हम जे कहन सत्य कहन | 
मत्य छोड़ि किछु नहि" 955 1 f 
मामछा अछि जे इमर नाना । 
चवक्त इलाही Fa कें) हमर माय के 
मशहूर ओ मारूफ सोनाक fas 
E जागीर अता कएने छलाइ o 
नचेत धारक कात मे सामवेद गबैत छोक जन | 
क्षमा करब न्यायमूर्ति t 
हम कने अवांतर चल गेलहुँ $ 
मुद्दा अछि जे हमर माय आब बूड | 


जकर कथनी आ करनी मे १ 


बरमहल एकटा पेघ दरारि 1 ५2 


] [ आजुक कविता 


sesta गरीबी जकां 

geal मारेत छक 
ever शक अछि 

ओ हमरा एहि जागीरक 

वारिस नहि घोषित करत | 
हमर सभटा ससियौत आ पिसियौत भाय 
जगह-जगह गोलबन्द भ? रहल अछि 
वातावरण मे शकटा हौलनाक कनफुतकी-- 

प॒सरि we अछि 

ई सभ क्यो चोर उत्रक्का अछि 
ma सं शहर धरि एकरा 

देखल जा सकेत अछि | 
न्यायमूर्ति हमर पिता आ पित्ती 
एहि जागीरक प्रति न्याय आ प्रेम 


नहि ava सकछाइ+ सिर्फ सुविधाक गाय 
gia sm" बांसुरी पर 
daz राग फुकेत Ge सिफ 


इम अदाछत सं दरखास्त करेत छी 

E जागीर | ई बेजुबान गाय हमरा 
सिफ हमरा दिआ क? हमर 
पुस्तेनौ हक आ इकूक के बहाल 
आ बरकरार राखछ जायं 


आंजुक कबिता | । 
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कुलानन्द मिश्र 
औओना कहबाक लेल बहुत किछु BB हरा लग 


१० 


ओना कहवाक लेछ बहुत किछु छळ हमरा छग 
जेना, 

जंगली फूल सँ टपकत ओस 

अहांक सती-देह 

हमर थकुचछ पौरुष 

डीइ-डिइनार मे नहु-नहु पसरेत सान्ध्य-राग 
sata रातिक चिन्ता मे 

बड़क गाछ तर 

ferrar छगाओलछ बेलगाडीक पांति 

पजैबाक चूदिइ सँ नमरेत gar 

आना कहबाक लेल बहुत किछु छल हमरा छ | 


जेना, 

हमरा से फराक हमर चेतना 

देटल-भाइछ सपना लकां 

हमर सभक खण्डित एकान्त 

रौद मे इकमैत कुकूर ' Z 
क्रेखी आमक गाछ पर झरहा फेकेत रिंकू 

बूथ दिस छपकेत जनतंत्री मौड 

Te किराजेदारक युद्ध विरोधी जस्था 

went छीपि में अंकित शांति प्रस्ताब 

ओना Halas लेल बहुत किछु छल हमरा छग । 


| 





| आजुक् कविता 





जेना, 
अमिताक बेंगरता तर निशचेष्ट इर कवितां 
प्रियननक असुरक्षित qua सनेस 

फूछक टियरोसी गन्ध 

पीड लागल ककरो सिसकी 

माछ आ sehen प्रेम 

सांस आ सीनाक बन्धन 

छुटेत शहरक Tash पर अददा सँ हमर हड्बढ भेंट 
ओना कहबाक लेछ बहुत किछु छल हमरा छा | 













तनक पाप 

सनक पाप 

कतेको बरखक सहनासक आगां WATT BST 
कोढ़ी पर नोर जकाँ भइरेत कस्हुका कथा-ब्यथा 
पोखरिक पानि मे daa घाट 

ओ गीत 

अ गजल 

आदिम वासनाक कांपेत स्वर मे गाओ 

ओना कहन्राक लेल बहुत किछु छछ हमरा em | 














बरना सं छद-बद्‌ मेल बसबिद्ठी " 
ओछती सं aris signe o १ 

i i 
नामि-छा गड्त कांट 






ककरो नाम Ba हम SM aa कपोत 

दिन भरिक कमाइ -उदासी 

राति भरिक dem पिआस 

गाम सं ताजमहलक दूरी 

कब्त्रर मे जेब्रा सं पहिने तबआरि उठेबाक बिबदता 
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किछु करना नहि करवा पर ओज्ञठछ निणय 
बढ़त हाथपर शंकाक लाठी 

फांस मे दबलेत गरा-जोड़ी 

दहल घर 

HRS FIT 

ओना कहबाक लेल बहुत किछु छल हमरा छा 


a 


अपना गामक नाम एकटा शोक गीत 


बहुतो बुझनिहार लोक mi! 

ल्लग-नक मे हमरो कोनों विश्वास नहि अछि 
मुदा स्वगंक नाम पर आस देत सुख 

आ नर्कक नाम पर गुम-सुम दुःलक 

कल्पना जखन करत छी 

हमरा बहुतो गाम जकां 

अपन गाम मन ISS 


हमर गाम 
एकटा धारक किन्हेर मे ” 

कोमो MAT बबुरबन्ना-लन 

गारा जोड़ी कवने ठाढु भेर 

चालिस-्पचास टीव्हनुमा घर सभक नाम थिक 





aa’ ate आ बरखा त' 
bad bead ० 
सभ AS अबत छक रपटाद 
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बुदा ओहि बाद झूमि-भा मि 
कमें काल जाइत अछि बसन्त 


इमर गाम 
शइर-ठास थिक 


_ कमे-क्रमे fava होइत APTA 
दिन-दिन उघार होइत राधा 
आ एहने किछु आर लोक सभक 
जकरा सभक हारछ प्राण 
सपनो देखेत काल घिधिआइत छेक 
आ जिनगीक छोट पेघ सभ मोकाम पर 
पहुँचनाक क्रम मे रिरिआइत छेक 
शहर-ठास थिक ओं 
किछु झांपलो लोक सभक 
जकरा गाम मे रहला सं ema छेक 
जे गाम मे लोक अखनो रहैत अछि 
हमर गाम 
एकटा DRA कुशल हाथक रचना थिक 
जकरा छग कौशल त रहेक नेसगिक 
मुदा areia fes अभाव रहेके 
घर सभक कोनटा छागछ केराक WE 
किछु बांस-बबूर 
किछु भाम-लीची 
दूज्चारि गाछ कटहर-महुक 
a दस-बीस गाछ ताड़ो खजूरक 
जत'-तत' दसन्बीस गाछक आमक गछुछी 
देबी-देबताक पीडी-गह्वर सह दू-चारि ढाम 
हंबनिएक छगाओछ दूटा सरकारी चापा कळ 
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भा पोखरिक भीड़ पर प्राइमरी स्कृखक लडे बेर 
एकदम पुबारी कात भेटत 

डोमटोली सं भिड़के कच्ची सड़कक बासा काति 
घरीर पती जकां ठाढ़ अकादारुत बटबृक्ष 

इल्रा गामक खास आकण थिक 


हमरा गाम में बहुतोरास aed अहां के नहि भेटत 
अभाब बरोबरि एहि गाम के 
स्थायी भाब was अछि 
हमरा गामक स्कूल मे राष्ट्र-ध्बज FRU जाइछ 
एहि स्कूलक बूथ मे लोक भोटो खसबेत अछि 
अपन एूहि देश मे तीन युग सं 
आपने सभक राज थिक 
तखन इमरा गाम सं पटना रि 
सड़क कड्या बनते 
ककरो बुभाछ नहि छेक 
दिल्‍ली त? फराके gia छिये 
जे बड़ी मानी दूर छेक 
प्राइमरी स्कूछ sent कोनो स्वास्थ्य केन्द्र 
wart धरि नहि भेल छेक एदि गाम मे 
एकटा पुछिस फांड़ी 
wait इम्हर जरूर स्थापित Rem अछि 
गामक दूटा बौड़ायल Stet 
पुछिसक नजरि मे age छेक 
` gaa छी, इणु सभ 
खानगौ में कहैत घुरेत छेक 
जे हाथ पसारब सं हाथ उठालेत 


ae | 





बंरोबरिए निर्णायक बात ater aide आउ 
सभडाम जकां अहू गाम मे 

सोचल त que गेछ-रहेक 

सभक ठोरपर सुखक बंशी रइतेक 

आ सभक भुजन्याश मे 

लजाइत मेटतीह एकटा सत्यभामा 

एकरा सुभद्रा 

कि शकटा हखिमा ठकुराइन 

पोथी सभक पांती मे 

मात्र ger आखर अंकित TAF 

कोनो सूय 

कि चन्द्रमा 

कि भाकाश aize नहि ज्ञायत 

मुदा तेना क? वास्तव मे भेलेक नहि 

आ बीत-बीत मुट्ठी-मुटडी 

बुधियार सभक de मे बेटा गेल 

gata sau छागि गेल 

आ आत्मा तक बांचल नहि cg 

आपकताक नाम पर 

कठियारी मे सङ्ग देब 

आब एकटा पेघ बात बुभ जाइत छेक 
सोचल त नहि गेल रहे 

मुदा qua आखरे अधिकांश लोक पदुखक् अछि 
सुक आखर आंखि देखबा Be 

सीता कें गास पर त्यागि 

परदेशक आकपण मे दौगेल 

कतोक राम कं विबश भ' जाय पडछनि अछि 


आजुक कविता | [ ३३, 
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बहुतो दिन सं रामक इमहूँ अनुरामौ'छौ 

हमरे जकां आइ क्यो फेर गाम सं 

अपना मने अपन gar खोज मे quis अछि 
आइ फेर एकटा माय जोर सं चिकरेत छेक 
फेर एकटा बाप माथ पर हाथ ध? 

सांकें, जे असोरा पर बेसत छेक 

ले भोर म' जाइ छेक एहि गाम मे 


अही गाम मे इमर माय 

लाज सं dias अपन मन में 

आन्दोलित चित्त सं 

कहियो कामना इमर कयने WA 

ठेहुनिया देना सं 

नगरक अनिन्द्र सडक पर ढाढ्‌ देना थरि 
हम अही गामक कण-कण मे 

अनुगुञ्जित जीवन-राग 

कान पार्थि que अछि 

आ छाक भरि गाभोछ अछि 

इमर संभावनाक अभिहषित कथा 

इमर शेशवक्र अबोध कथा 

आ हमर यौनक रभसेत कथा 

अही गामक बेहोश परळ धरती मे अंकित अछि 
हमरा पितामह श्राद्ध मे ante गेल aig 
आ हमरा पितामद्दीक तारा. 

अही गामक कुसियास्क खेत मे 

आ धारक सदले कात मे 

अखनो मौजूद अछि 

sites एहि हीत-मीत गाम मे 


] 





जं अपन गामक अनुभूति खम्मित लागत 


कत? जाक' सरिपहुँ तलन 

ताकत्र अपन गाम 

अत” हमर पुरखाक पौरूख अर्पित भरि 
आ केइनो झंझावाती मौसम मे 

हुनक संयमक aqua मर्यादित sara 
जाहि गामक एदि सिमान सं 

ओहि सिमान धरि अंकित अछि 
आत्मा सङ एना क? एक भेल 

पार्थिव सम्जन्ध स॑ sigo अपन गाम 
कज वा उधार में भेटत कत? 

अपने सं da की संभव कहियो 

झर सं एकर ओरिआओन sas 
अपना गामक लेल ई शोक गीत 

इमरा मोनक कोनो अषशकुन नहि 
मात्र हमरा मनक 

एकान्त ममताक ड्ग भिक 

ओना हमरा गामक्र लेल 

किछु मे किछु सिनेह सं सोनब 
निश्चिते बहुत जरूरी छेक 


आजुक कबिता] 


+ 





रामलोशन ठाकुर 
अजगुत देश 
ह ` विचित्र सम्बाद पढि ee छी 
| “e आचाय ars . 
| भारतीय भू-सर्वक्षण बिभाग के 
एकटा नव देशक पता BTA 
| जे 
| आ एक कात पहाड़ सँ बेल अइ | 
नामकरण कएछ गेलेए, 





apaga देश 
किछु भू तात्विक होकनिक बते 
ई देश नव नहि 
बड़ पुरान थिक 
इतिद्वास सें पुराण धरि 
जनक 





= 






































| Fl 


| भाजुक कबिता 


एकर ज्वलंत प्रमाण थिक 
मुदा 
भू-तबक्षण विभाग 
एकरा नहि amo 
ओकर कहब छेक जे 
पुराण कथित 
मिथिला देश मे 
शिव झि 





अपन 
भू-भाषा-संस्कृतिक रक्षार्थ 
सतरह खेप 
às छल पराजित 
दिल्‍ली सुल्तान 
तेइने होइत अछि 





falaera सन्तान 


परञ्त 
whe अजगुत देशक 
Were आकृति आ 
पश्ुक प्रब्रति बला fa | 
ने त माउग अछि 
ते ई देश 
आर जे कोनो देश किएक ने हो 
मिथिला देश नहि भ सकेछ 


शाहुक कमिता | 


३६ 

















| परञ्च | 
| AM ह | भैथिली “are "रौ 
| qafima tat सन i “५ RA. 

| हांची-इाज्ञी करेत 

| नानि-नानि 
| कविनामधारी जन्तुक ई देश E 
bs ae Sat देश किएक ने हो 4 
| © खिथिछा देश नहि भ सकेछ ज्या 
| frag नहि म सकेछ 

| ओकर कूब केक À 

| 


ब्र सँ 
बेला देनिहार 
सन्तानक है देश 
आर जे कोनो देश किएक ने दो 
मिथिला देश महि भ सकेछ 


पुराण कथित किन्नहुँ नहि ग सकेछ 


| | मिथिला देश à | 4 औना 
| RY 7 | AM अनुबन्धान चलि Ge छइ 


[ भाजुक भभित sa भाजुक कबिता | [ we 
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देश-बिदेश à FIM The 
भू-हात्विक | 
नृता ल्विक 
| € सभ आंबि रहल छथि 


». बात Bir PRINS 


आगू वढि रहल छड 
ते 


| आजुक लेह | 

| i ad} ठान. 

n 

| 


E भा 
| ओकर पएर थकमका जाइ छः 
| ाथक ठुनद्नाइत घंटी 
| चुप भ जाइ छइ 
कोनो दोकान सं अबेत 


o! 


राष्ट्रक नाम 
श्रगतिक ठेला-जोजा 


| राष्ट्रतिक भाषण 
| 





एहि सनत कल” 


ओकरा बाद मे पता छाले 
जे भोकर बाप 


Weeds | [ भाजुक कवित ` आकः कमिता] 













setter वषगांड पर. 
'ंश्तीस बल !' 
ओ निसास alga 
आइ सं 
ओ कलकत्ता आयल छल 
ओहिना मन छइ 
सिनेमाक रीळ नकॉँ 
जेना आँखिक सोका | | 
aaa होइ SP | 
निसाभाग राति में 
जखन कि संगरो गाम निसमद्ध छले 
हुम-हुम करेत 
जुनि गेल छरे 
गोर चालिसेक पुछिस 
aft हेहके 
चारूकात सं ओकर घर. 
भरक qem तोडि देलके 
ofan: SOT 
ओकर बाप कें 
पकड़ि क छ रेळे | 
ओना É गभ | 
















सोराजी दछ में छले 


[ ॥ औँ 
आ ओकरे गामक जमींदार ed nda ça जज सतलरेम बाबू... 
सतलरेन बाबू hr = ताही बेर 
ओकरा eet छन | i | डिल्ली गेले 
3 3 ake | छोक सभं कहै 
पुछितेक बंगडि छरे hee Cis | fare बनि गेले 
सेत, pie ei आ 
ओ अपने आंलिए, LPC 01% आए a ताही ate 
देखने aê sR EAN अगइनी मे 
तकर BA RP _ ओकर माम 
mesma , , "` गाम गेल छल 
शक दिन ओ युनलक | 4 घुरती काल अपने संग 
“देश अजाद भ गेले Ra एकरो कलकत्ता रेने एळे 
सोराजी दल जीति गेल ; AU । ‘adh 
आ ४1 KBD tall A ud 4 É fern Ses बना Bea? 


खुली सं नाचि sos sê Es i तराक द ओकरा छाबा पर 
ढोक तभ कहै जे | um डंटा पड़ेत BE 


आज ओकरो बाप के | सो छिछमिछा जाइए 
ses सं छोडि देतो + E टाङ पर नजरि पड़त छ 
ओह्रो | Ries | कृत्ते क पातर भ गेलेएः 


v2 


एहि duda बर्ख मे -. uh 
an एहि संएतीस बर्खे मे--ओकर हाड़ कतेक 
aes Pre | जगजियार भेलेए 
माल पर मास 00 310 a एहि duna बर्खे मे- . 
बीति गेहे Bi ॥ 39 ३ छि संएतीत नल मे --ओकर sig कल क भुकछेए 
ओकर बाप |  एहितएतीसनलंमे-' | ; 


Et 


आक कमिता] 


aft गामं एते ;: 


aft क नहि ce 





+ 
+ 


छि संएतीप नले मे gm लाठी कत्त क a Mme - 
सब्रधानल मेलेए, ; ls सगरो दुसभरोखी भम्ह पढे छे 
ufa duda बख में-- & | | एकोगो पुरुख-पातक पता नहि 
*एहि संएतीस बले मे -ओकर गारि कत्त क घिनाओन भेछे o ११ जेना ओइ बेर भेळ छरे 
एहि सृंण्तीस बख मे-- k 
आ 
ओकर पछ्र 
अपनहि बढि जाइ छइ 
दुनइनाय लगे छइ 
“छन्ने कहां ! 
इधर चछ 
मा 
पुछिसक् अक्का से 
ओ खसेत-लसेत da 
साने थाना छइ 
जञहिथा | 
sit कका आयछ छठ | एहि संपतील ad मे 
$ थाना नहि Be कतेक टोल 
ओ अपन गामक कत्तक गाम 
झरे छल 5, | लाली मेर हेत > |... 
TF Fs | हि संएतीस बल मे 
गोर चाछीसेक हेते É ) Te संणतीस बखे मे कत्त क जुभान-जहान 
eit ठेछा ठेछे छइ. अपन छोक-बैद 
केओ रिक्सा उने छइ | गाम-धर 
केओ काका SÁ BE { RAR 
हह बेर इहि संहतीस नखे मे 


भाजुक कबिता | 





w 


एःहि सतित बख मे रोटी कत्त क महग Fer 

ufa संश्तीस नखे मे 

एहि संएतीस नखं मे मजूरी कत्त क सस्त Hee 

gh संश्तीस बख मे 

efe संएुतीस बख मे थानाक संख्या कस्त क चढुलक IP. ; 

एहि duda aa मे" 111 INTE. “arde 
“वाहा निकाछ पाँच ठो स्मैया' RNR YM), etre = 


cao कहाँ स आयगा BAK BN I छि.” रिक्सा बाळा 
आइ भोर सत NAVIN 5 हक एनो बेहोश पड़ल . : 


अन्दार छइ 
UM अन्हार 


रक नाम 
प्रतिक लेखा मोखा, q o 


हमरा BIA हाय 
'लाइखेन्स का बच्चा”! 


आ 
ओकरा कनपट्टी मे लगे इइ 
ओ चकभाउर द्‌ 
लसि पड़े 
आंखिक आयू 
अन्हार भ जाई छइ 
ओकर zig में लॉसछ नदुआ 
पाहसक हाथ मे ge छह... 
आकर पलेनाक कमाइ 2 
दूगोटाका | 
पुछिसक हाथ मे उड्आइ छइ 
पुलिस fig au, 
कालक 


xs ] 








| 


॥ 


( श्व-नि्ित आत कबाद अ, अछगाबबाद के समात करबाक लेछ सत्ता पजाब 
में सेना कै तेमात क क युद्ध घोषणा क देलक | एही बहन्ने समस्त देश में 
| कायरत जनबादी काथकर्त्ताक गिरफ्तारीक योजनाआ मझी बनः छाल ) 


सषम ठाढु होश्त/आर एंक बेर 
दानव नृशंस 
ने भागत ने बांचि सकत 


युद्ध प्रसंग (१) से दिन तेहन दूर नभि/से दिन ततेक दूर नजि 











ho 


qeafed छोकक देश 

दल्मलित भेल आइ 

sate agia 

अफबाइक रंगीन दुनियां aa 
आरभ भ गेल 





सहान षडयंत्रक विराट प्रदशन 
इनशानक इच्छा ब्पक्त केलकए 





कोनो मुक्तिकामी sigo देत 
आइ भहल भोरे/आर एक बेर 
antes silas देते 

सिनेह मुरफाएल देते/आर एक बेर 
सौन्दय मौलाएल हेते 

सस्य गनि द्राएछ हवेते 


आइ अइछ मोरे/भार छुक बेर 
फेर कनेक जोरे/आर एक बेर 
मुक्तिक qua दोइराएळ गेल हेते 
शहीदक रक्त फेर लखबछाएछ देत 


फेर कनेक जोरे/आर एक बैर 


] 


| भाजुक कबिता 


से दिन der दूर नजि 

भमजीबीक उद्य हेते 

परनीबीक अस्त देते 

से दिन ततेक दूर नजि/सभ उठि arg होयत 
बोनिहार आ रेजा 

टकराएत निर्णायक este मे 

बंदुकी सभ्यता आ बारूदी ब्यनश्था स 
शोषणक कानून आ आतंकक संविधान स | 


से दिन der दूर नजि 
द्र त हेनाक छइ 
पराप्य अपन लेबाक 
हाथ उठा देनाक 
आक्रमणक भुद्रा मे 
[] 


युद्ध प्रसंग (२) 


माउग कानि रहलए 

आ संसार पूबतत चाळू, अइ 

माउग कानि रहूलए 

आ छोक बाट पर गुड़केत आलू अह 

पाउर कानि रइलए 

आ देबाळ सभ स ager faerie होइछ 


aqueça कविता | 


१९. 





चू आक स्तूप aoe 

एमहर स 

ओमहर सं 

सभठाम सं 

» इलदिछली, हड़बढ़ी 

अजीव सन हड़क मे 
यमहनाइ बिसरेत सन पढ़ाइत 


नोरक कोनो मूल्य नजि भेनाइ 
कानूनक सरहद सीमा में छह 
eal स समपुक्त अन्हार छइ ` 


अन्हारक गहबर मे 

चकराधिन्नी करत आक्षान्न मे 

भाउग कामि TST 

अघरतिया मे 

4 x पौः ” Mo 

बाट पर फौज गस्त दे छइ 

गिद्वक जुलूस इबा के चीरेत aS 
BSS É 

डकतक जिला म. 

लोक आँखि भुकौने सतरेत जाइश्‌ 

जल्दी सूति रहैए 

चुप-चाप उठ” छगेए 


afta पुष्प 


ano qua गाम दिस 
आस्ते-आस्ते 

age आबि रहल अङि 
कोनो हमर संगी 

इजोतक लेछ 

छतरछ जाइत दो जेना 
कजरी Bins देवाल पर 
कोनों मुक्तिकामी अपराजिता 
फूलक छती | 


गाम जत? अनधोल होड़ 
aa’ रीलीफक रोटी 
फॉसीक फना सन बुझाएछ होइ 
सामंत; मुखिया आ पुलिसक 
एकटा छुट्टा गोल होइ 
गाम अनधोल होइ 

अन्हार घरक डिबियाक 


मगरी छागल बत्ती के 
कने आर उसका QRO 


q E bo 
जगछ उगए एक-एक प्राण मे १ 
आ हमर संगी = इजोतक्र लेल 


माउय कानि रुछए | कानि रहछए। कानि GSE | ane घरक इजोत परि गेलेए: 
are तौलि गाम मे | 


| आधुक्र ऋषिता WAS कमिता] 
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| पुल्सि-केसक Rene 5. | 





क Was ee tee 


गाम जत' युवक के 

पकड़ लेलकेए कोतबाल 

देबाल पर नारा लिखबाक अपराध मे 

आ अपराधी बेसछ हो " she Am 
गाम sa” आब सिंगरइारक 

कूल नजि झड़ेत होइ 

सब टोछ बबूरबोंमी बुझाइत dx 


कतौ बाढि होइ 
कतौ द्रारारि होइ | 


बाबूसाहेबक डरे आब 

लोक गाम छोड़ि नजि पड़ाइश 
अन्हारो मे एक-दोसराक 

बांहि पकड़ि आगू afg जाइए 
एक गाम स दोसर गाम धरि 
बढि जाइए इमर संगी 
इजोतक लेह 

हमर संगी जे हमर बिजार अइ 
zag संघष भइ 

अन्हार गुज्ज गाम दिसं | 


किठा जकाँ ठाढु छेक पुलिस ‘ae ERP 
गामक sta ओर | 
gee faso ala भरि दाना BE 


% 


Ea 


¥ 


Eures कविता 








4 छे ES दाउ IT र ककः ET BTS 
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840 






























सेहो diga छे फरक 
| | बिभूति आन E Re. अहाँक कोन धूनिक नामे सम्बोधित करी ! 
| 2० 2०923 प जौयंत करैत. ale कची 
[1 मोह h aa कहैत कचोट Que 
| ; | जाउ) आहां लै कट्टिस 
अहाँ एना ASAS ठण्डा होय | oe pire BE 
से नहि aa रही अहाँक सम्बोधनक तें नहि कोनो दरकार 
=. | कारण 
दरक रही अपन gala पर Uae च हर 
जे अधर-युगल i जकरा झुलायल बच्चादानीक दर्द नदि आनू झो 
दाड़िम sat meta ज्ञ सुखायल स्तनक कारण नहि तकने हो 
| दराड़ि ast फाटछ छछ F आ स्यन्दन हीन होइ जकर मोन-प्राण /* 
| भीतरसँ प्योन जकाँ साटछ oe | ` नाउ) तकरा सँ हमर कट्टिस 
| अहाँ एना भऽकऽ ree शोएन ; डै सहज विरोध थिक हमर aria नामे 
॥ | नहि sta रही ह | 
| | Ê ह 55 ye sa छी, में 
| $ डाला जकां सांठल da की 
| अहाँ के कोन मोने बजाबी मीता ? पाच जकाँ पाल रहैत छी - 
||| जकरा इम दिव्यांझु बुझने रही ) a set पाचल wa छ 
॥ | ओं हिम-खण्ड निकल हमर त मांट-माहुर आ 
| जे गीत | १ मरबढटठी घरि भऽ चुकल भछि 
J | आ नोंता चुकल अछि हांसू 
पराती बुझि डोर पर t 
| तसदाउन ar उदी हन | जाहिस निरीह छागर नहि! . 
( ०२ HSS T | | al eed ENE oe + 
आहां दम्मा जकां फुलेत रडू 
ao | इम अपन & बिचार-दलक संग 
यस्थान कऽ रहक छी 










































हे | भोर आ सांझक घूनि मे 
५६ } E ॥ 
| | RNR O estimo 








इमरा विश्वास अछि हि 
जे पाछा ऐ गंधक संग set दौगाब 
ओहि नेना जका | 
जे मोटरक जड़ेत तेलक गंध के 

सुभे लेछ दौगेत अछि पाछू-पाछू 

इम तलनो स्वीकारि लेन. 

भोरक भुतियायलक स्वागत अछि 


ओना महां एते ठंढा qua 

से नहि गुनने रही 

इस ते अपन मोनक संसार चुनने रही 
हे इमर सोनक बाटक कॉट 


तेवो हम अपेक्षा करब जे 
अहां हमर मोनक चङ्ग रा में 
| अंकूरी ज्कां आयब 

| | वंत्रणाक खापरि मे पड़ल 

| छाबा sat फुटब आहां 

| | मुदा 
| गाय अकां नहि रहब 











परदेशी पहुना के देखि 
ओकर आँखि मे 
Er सहसा किन्नु फुला उठले ६ 
आ आंखि बारे बतिआय are 
परदेशी पहुना के देखि 

















आ कोनो बहिनाक ठेसगर मजाक 
आ ओ कलेजा भरि gas हारा 
भांखि मे थोड़े छाज, थोड़े आकुछता 
आ एक छम डर सऽ 
ओ कतो थकमका गेलि 













परदेशी पहुना के देख्न 

ओ तखनिय है | 
लाल भऽ उठि - दुटु 

मने भकराड़ अड़डुल, वा 

आम सिनुरिया, बा 

sa सेन 

कइलके कोनो बहिना तखनिञ जेना... 
तेइन ने मिलले बुझनुक मलीना | 

args कबिता 



























कि उदास esa 'गाछ 








परदेशी पहुना मे देखि 

ओकरा निम्मन लागऽ लगले-- 

उगल चनरमा/भुमैत-गांबेत मोन 

मौगी-मोनसाक गण्य|सेनुर-देकुली 

आ 

देहक भीतर उठेत गुदगुदी मे 

बुझाय लगले दुनियां aera 

बसात जकित गतिमान ओकर मोन 

पुनः तखनिमे सुनलके--'चेहों-चेहों' 

आ देखलक लड़िकोरी बनल अपना के 

चारू बगल मेल थहाथही 

परिजन-पुरजन के i lage 1101, J 
लाजे Fata भऽ salts ह 














यकमकायलि ओ सहसा 

WAS कलम बाग भऽ गेछि 

खुदी ge aum भऽ ifs 

हर पाँच दस afta पर É 

अत्रे छे परदेश कमा 

किछु es किछु गमा 

an दिचुक तातिछ पर 

शालिकक कड़ा शासन छे क oO 


ae | [ आजशुक कविता 





दू दिन आना दू दिन ज्ञानो 
( ठीक as ने खाना 





कनू ठुमका 
चछि जाइ छे निरमोहिया 
ओ फनू भूलि जाइए निट्डाह 
जे हमर कयो सिउ थो छुने छे 
eat जुआनी के पीने छ 
बरदेशी पहुना के देखि 
आओ भनभुभार रहैए, 
ad सऽ aig Zaz 
फेनू छोड़ेए 
बेर-बेर सोचए/औनाइए 
किछु नहि फुराइ छे 
जीननक ऐ. नीयति पर 

अपने RE 
अपने बुताइए 


wos की होइ छे झादी-मियाइ 
सांइ-बहुक जिनगी 

किछु नजि बुझे छे 

कुच्छो ने Re 

परदेशी पहुना के देखि 


mer 


भाज़ुक कविता ] | 





